लि देलशा उस उन कि 


कुक अुल्तवाया आ 


अुछ्के ढक कुल्म चाहिए: कया. 
रस 4क अच्छा कुलातआ सकीगे 





न 


की व हित, 
क 











मा अमल दितिशजी/ण्ह कल 
ही सही . (आपको जफंर पद आएगा. 























द्रदरशा जी, कीजिट/ अस्त 

अप चाहते ४ इस बार 

बैंसा ही, प्याया हूँ: इसक 
“गम हैं असम 


व्ध््य्य्य्ख््य्य्य्य्य्ड्ट्य्श 
| ह् ला ्् 








अब कया 
8:77 [सीनत है? 


है 5 लाल कघरओ 
नही दुस सकता. 
यो 


2 


१ 


स्स्् रा फूल 
घुसने दे रहा . 














डे प्प्ल्त्द््य्छ हि तर 
“ग रे त्मिए ० -हही॥ ह 


अगीन थर4त कर 








